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3.8 उपयोगी पुस्तकें 


3.0 उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित विषयों के बारे में पूर्णतया जानकारी प्राप्त 
करेंगे | 


० योगिनी दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे | 


७ योगिनी दशा एवं सूर्यादि ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में बता सकेगें | 


७ योगिनी दशा साधन के कुछ नियम के बारे में जानकारी दे सकेगें | 


७ वर्तमान उदाहरण के अनुसार योगिनी महादशा साधन तथा सारणी का निर्माण 
कर सकेंगे | 

७ इष्टकाल, भयात, भभोग, ग्रहस्पष्ट, लग्नस्पष्ट, जन्म कुण्डली निर्माण भी करेगें 

७ योगिनी दशा के गणितीय उदाहरण को निरूपित कर सकेंगे | 


० योगिनी महादशा के फल को भी बता सकेंगे | 


३.1 प्रस्तावना 


प्रस्तुत इकाई कुण्डली निर्माण नामक चतुर्थ पाठ्यक्रम के “ दशा विवेचन “ नामक 
तृतीय खण्ड में है। इस तृतीय इकाई “योगिनी दशा साधन” योगिनी दशा के बारे में 
बताने का पूर्णतया प्रयास किया गया है। यहां पर बताया गया है कि चन्द्रमा, सूर्य, 
बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, और राहु ये क्रम से मङ्गला आदि योगिनियों के 
स्वामी होते हैं। इसमें शुभ योगिनियों के शुभ ग्रह और अशुभ योगिनियों के अशुभ ग्रह 


स्वामी होते हैं। जैसे :- मङ्गला का चन्द्रमा, पिङ्गला का सूर्य, धान्या का बृहस्पति, 
भ्रामरी का मंगल, धान्या का बुध, भद्रिका का बृहस्पति, सिद्वा का शुक्र, उल्का का 
शनि, संकटा का राहु, स्वामी है। योगिनी विचार मे संकटा के समय में केतु और राहु 
एक ही माना गया है। इस प्रकार इन सभी विषयों का अध्ययन आप लोग इस इकाई 
के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से करेंगे | 


3.2 योगिनी दशा साधन 


अभी तक तो आप लोग विंशोत्तरी एवं अष्टोत्तरी महादशा के बारे में अध्ययन किये | 
अब आइए योगिनी दशा के बारे में अध्ययन किया जायेगा। ज्योतिषी लोगों को चाहिए 
कि पहले जातक के जन्म समय को अच्छी तरह समझकर उस समय के संवत्‌, ऋतु, 
अयन, मास, वार नक्षत्र और समयों के द्वारा विधिवत्‌ जन्म का विचार करके जिस 
नक्षत्र में जन्म हो अश्‍विनी से उसकी संख्या में तीन जोड़कर आठ के भाग देने से जो 
शेष बचे उस शेष संख्या के तुल्य संख्यक मंगला आदि योगिनी की दशा समझे। उसी 
पर से जातक का स्पष्ट शुभाशुभ फल होता हे | 


3.3.1 योगिनी दशा क बारे में 


विंशोत्तरी दशा के साथ योगिनी दशा भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण व 
अत्यावश्यक समझी जाती है। इसमे आठ योगिनियों की दशा होती है। वे योगिनियां - 
(1) मंगला (2)पिंगला (3)धान्या (4)- भ्रामरी (5)- भद्रिका (6)-उल्का (7)-सिद्वा 
(8)-संकटा इन नामों से जानी जाती हैं, जो अपने नाम के अनुसार जातक को अपनी 
दशा काल में शुभाशुभ फल प्रदान करती हैं। अर्थात्‌ मंगला, धान्या, भद्रिका, एवं सिद्वा 
इन चार विषम संख्यक योगिनियों की दशायें अशुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। 
जैसे - 

मंगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा । 

उल्का सिद्वा संकटा च फलमासां स्वभावत : || 

(भारतीयकुण्डलीविज्ञान ” कुण्डली विधान प्रकरण “पृष्ठ संख्या 76) 


3.3.2 योगिनी दशा एवं सूर्यादि ग्रहों में पारस्परिक सम्बन्ध 


इन योगिनियों से सूर्यादि ग्रह का सम्बन्ध जाता है। जैसे - (1)- मंगला से चन्द्रमा 
(2)-पिंगला से सूर्य (3)-धान्या से बृहस्पति (4)-भ्रामरी से मंगल (5)-भद्रिका से बुध 
(6)-उल्का से शनि (7)-सिद्दा से शुक्र (8)-संकटा से राहु की का सम्बन्ध मानतें है 
परन्तु अधिकांश विद्वान ग्रहों को इन योगिनियों के स्वामी मानते हैं | जैसे - मंगला के 
स्वामी चन्द्रमा, पिंगला के सूर्य, धान्या के बृहस्पति, भ्रामरी के मंगल, भद्रिका के बुध, 
उल्का के शनि, सिद्धा से शुक्र, संकटा के केतु ग्रह स्वामी होते हे | 


योगिनी दशा की जानकारी के लिए अश्विनी नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक की संख्या में 
तीन जोडकर आठ से भाग देने पर एक आदि शेष के अनुसार मंगला-पिंगला इत्यादि 
योगिनियों की दशा होती है। जैसे - 1 शेष हो तो मंगला, 2शेष हो तो पिंगला, 3 शेष 
रहे तो धान्या, 4शेष हो तो भ्रामरी, 5 शेष हो तो भद्रिका, 6 शेष रहे तो उल्का, 7 शेष 
हो तो सिद्वा 8 शेष हो तो संकटा की दशा समझनी चाहिए | 


3.3.3 योगिनी दशा साधन के कुछ नियम 


उपरोक्त मंगला आदि आठ योगिनियों के क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दशा वर्ष 
मान हैं। इसी के अनुसार अपनी - अपनी दशा में उक्त योगिनियों के शुभ या अशुभ 
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फल समझना चाहिए। दशा मान को दिनात्मक बनाकर पृथक - पृथक दशा वर्ष से 
गुणाकर गुणनफल में 36 का भाग देने से लब्धि दिनादि अन्तर्दशा होती है । 


1) अब मान लिया कि किसी का जन्म नक्षत्र हस्त है तो अश्‍विनी से उसकी संख्या 
13 में 3 जोडने से 16 हुई इसमें 8से भाग दिया तो शेष 0 बचा। अर्थात 8 ही 
शेष बचा, इसलिए मंगला आदि क्रम से आठवीं संकटा के दशा में जन्म हुआ । 


2) किसी का जन्म नक्षत्र आर्द्रा है तो अश्विनी से आर्द्रा की संख्या 6 में 3 जोडने से 
9 हुई इसमें 8से भाग दिया तो शेष 1 बचा इसलिए मंगला की दशा में जन्म 
हुआ। अर्थात आर्द्रा से जन्म नक्षत्र तक जो संख्या हो उसमें 8 से भाग देने से 
शेष तुल्य मंगला आदि योगिनी दशा में जन्म समझाना चाहिए । इस प्रकार आर्द्रा 
से रेवती तक 22 नक्षत्रों में मंगला आदि की दशा होगी। अश्विनी से मृगशिरा 
तक 5 नक्षत्रों में भ्रामदी से संकटा तक पाँच योगिनियों की दशा होगी | 


3) अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक संख्या में तीन जोड़ने का कारण चतुर्थ योगिनी 
भ्रामदी की दशा अश्‍विनी से आरम्भ होती है। गत मंगलादि तीन योगिनी है, अतः 
अश्विनी से जन्म नक्षत्र की संख्या में 3 जोड़ने से जो संख्या होगी उसमें 8 से 
भाग देने पर शेष तुल्य मंगला से योगिनी दशा होती है। 


योगिनी | () | (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 
मंगला । पिंगला धान्या । भ्रामदी | भद्रिका | उल्का सिद्वा संकटा 

स्वामी | चन्द्र | सूर्य बृहस्पति | मंगल |बुध | शनि शुक्र केतु 

ग्रह 

जन्म |] Ik किक 1 2 ३-कृतिका | 4-रोहिणी | 5-मृगशिरा 

नक्षत्र अश्विनी | भरणी 

संख्या 

जन्म | 6- | 7- पुनर्वसु | 8- 9- 10- | ॥- पूर्वा | 12- 13- हस्त 

नक्षत्र | आर्द्रा पुष्य अश्लेषा | मघा | फा. उत्तरा 

संख्या फा. 

जन्म 14 | 15- स्वाति | 16- 7 18- | 19- मूल | 20- 2K 

नक्षत्र | चित्रा विशाखा | अनुराधा | ज्येष्ठा पूर्वाषाढा | उत्तराषाढा 

संख्या 

जन्म | 22- | 23-धनिष्ठा | 24- 25— 26- || 27- शो णि 

नक्षत्र | श्रवण शतभिषा | पूर्वा भा. | उत्तरा | रेवती 

संख्या भा. 


उपरोक्त सारणी के अनुसार आप लोग आसानी से जन्म नक्षत्र के अनुसार योगिनी 
दशा को जान सकते हैं। तथा योगिनी दशा चक्र बना सकते हैं। साथ ही इस बात 
की जानकारी भी कर सकते है कि किस योगिनी दशा में जातक का जन्म हुआ है। 
दशा वर्ष को पलात्मक भयात में गुणा करके पलात्मक भभोग से भाग देने पर लब्धि 
वर्षादि योगिनी दशा की भुक्त वर्षादि होगी, उसको योगिनी दशा वर्ष में घटाने पर 
भोग्य वर्षादि होगा | 


योगिनी आठ होती है योगिनी महादशा का एक सम्पूर्ण चक्र 36 वर्ष में पूरा हो जाता 
है [उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। केतु को छोडकर बाकी सभी ग्रह एक - 
एक योगिनी के स्वामी है। योगिनी दशा की सम्पूर्ण अवधि 36 वर्ष है, जब कि 
विंशोत्तरी दशा में अवधि 120 वर्ष की है। अन्य मतानुसार यदि मनुष्य की आयु 120 
वर्ष मानते हैं तो योगिनी दशा के तीन चक्र पुरा हो जायेगा। और चतुर्थ चक्र की 
दशायें जीवन के अन्त समय में चल रही होगी। 


3.4 योगिनी दशा विचार 


इन योगिनियों के संख्या तुल्य दशा वर्ष होते हे, जैसे मंगला का एक वर्ष, पिंगला के 
दो वर्ष धान्या के तीन वर्ष, भ्प्रमरी के चार वर्ष, भद्रिका के पॉच वर्ष, उल्का के छः वर्ष, 
सिद्घा के सात वर्ष, और संकटा के आठ वर्ष समझना चाहिए। इन अष्टयोगिनी दशा 
वर्षां का योग 36 वर्ष होते हैं। अतः यह दशा जातक के जीवन मे पुनरावृति में आती 
है। जिससे जीवन पर्यन्त की दशा स्थिति का विचार किया जाता है। विंशोत्तरी दशा 
की तरह ही इस दशा का साधन भयात - भभोग पर से अथवा स्पष्ट चन्द्रकला से 
किया जाता है। जैसे -यहां पर उदाहरण के अनुसार बताने का प्रयास किया जा रहा 
हे | 

भयात 59/34/30 को पलात्मक बनाया। ये हुआ 3574 पल और भभोग 67/57 को 
पलात्मक बनाया ये हुआ 4077 पल को विंशोत्तरी दशा की तरह अनुपात करते हैं- 
जन्म नक्षत्र कृतिका है । 


अतएव भुक्त वर्षादि =भयात>द्शा वर्ष = भभोग 


= 347526 शनिदशा वर्ष + 4077 =5 वर्ष, 3 मास, 3 दिन, 30 घटी, 35 पल मुक्त 
वर्षादि 


अब उल्का दशा वर्ष में से भुक्त वर्षादि घटाया - 


उल्का दशा वर्ष = 6/00/00 / 00 / 00 
भुक्त वर्षदि घटाया - 5/03/03/ 30 / 35 


तो ये आया भोग्य 0/08 / 26 / 29 / 25 वर्षादि 


तथा इसकी अन्तर्दशा के लिए विंशोत्तरी की तरह ही दशा * दशा +36 परमायु = 
वर्षादि योगिनी अन्तर्दशा हो जाती है। शेष दशान्तर्दशा ज्ञान तालिका से स्पष्ट होगा | 
इसकी दशा तालिका का लेखन विशोंत्तरी की तरह ही किया जाता हे | 


|| योगिनी दशान्तर्दशा ज्ञान के लिए सारणी || 


योगिनी | मंगला |पिंगला | धान्या | भ्रामरी भद्रिका | उल्का |सिद्धा संकटा 
ग्रह चन्द्र सूर्य गुरू भौम बुध शनि शुक्र राहु 
दशा वर्ष | 1 2 3 4 5 |6 | 7 RR | 
जन्म 6आर्द्रा | 7 8 पुष्य | 1 2 भरणी | ३कृतिका | 4 रोहिणी | 5 
नक्षत्र 14 पुनर्वसु | 16 अश्‍विनी | 10 मघा |11 पू. [12 उ. | मृगशिरा 
सख्या चित्रा 15 विशाखा | 9 श्लेषा | 18 फा. फा. 13 हस्त 
22 स्वाति | 24 17 ज्येष्ठा | 19 मूल | 20 पूषा. | 21 उ.षा. 
श्रवण | 23 शतभिषा | अनुराधा | 26 उ.भा. | 27 
धनिष्ठा 25 पूभा. रेवती 
सभी योमा. |यो.मा. |योमा. | योःमा.दि. | यो. मा.दि | यो.मा. यो.मा.दि. | योःमा.दि. 
योगिनियों | दि. दि. दि. दि. 
मे उनकी [मं010 |पिं1 |धा30 [भ्र 5 10 [भ 810 |उ 120 |सि16 |स 21 
ही 10 10 10 
अन्तर्दशा ति या ह हड न क 
0 20 40 6 20 100 | सि 14 18 मं 2 20 
20 2 20 
धा10 |भ्प2 भ50 | उ80 |सि11 सं160 | मं 2 20 |पिं 5 10 
20 20 
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साधन 


185 
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शाय बशा या जळा se cd भ 3 उ60 |सि9 सं 13 मं20 |पिं420 |धा 80 


10 10 10 10 
भ 120|उ40 |सि70 |सं 10 मं120 |पिं40 धा70 {|भ्रा10 
20 20 


उ 20 सि4 |सं80 |[मं110 |पिं310 |धा60 भ्रा910 |भ 13 20 


सि2 सं 5 मं10 |पिं220|धा 50 |भ्रा80 |भ 1120 | उ 16 0 


10 10 
सं 2 मं 0 पिं20 |धा40 |भ्रा620|भ100|उ 140 |सि 18 
20 20 20 


यहां पर दूसरे उदाहरण के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माना कि किसी 
जातक का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है। अतः नक्षत्र 5 वहां हुआ। इसमें तीन मिलाया तब 
8 हुआ। इसमे 8 का भाग देने ये यही शेष माना जायेगा। अतः सारणी में मृगशिरा 
नक्षत्र संकटा में आ रहा है इसलिए संकटा की योगिनी दशा हुई। इसका भुक्त - 
भोग्य भी विंशोत्तरी महादशा के अनुसार बनाना चाहिए। और लिखने आदि का क्रम भी 
विंशोत्तरी की तरह होगा | योगिनी दशा की पूरी वर्ष संख्या 36 वर्ष की होती है ।अतः 
इस दशा की पुनरावृति करना चाहिए। जिससे जीवन पर्यन्त की दशा का विचार हो 
सकें | 


3.4.1 वर्तमान उदाहरण के अनुसार योगिनी महादशा साधन तथा 
सारणी निर्माण 


चूंकि किसी भी दशा के साधन के लिए इष्टकाल, भयात, भभोग, ग्रह स्पष्ट, लग्नस्पष्ट 
एवं उस दिन की पंचाग की आवश्यकता होती है साथ ही उस समय की जन्म 
कुण्डली की भी आवश्यकता होगी। अतः इन सभी विषयों का निर्माण यहां पर किया 
जायेगा नियमानुसार आइए इसका अध्ययन करते हैं । 


विक्रम संवत्‌ 2077 शाके 1942 वसन्त ऋतु रवि उत्तरायण तथा दक्षिण गोल, 6 तिथि 
शुक्रवार 55/03 तिथिमान घटी, पल में है, अतः नक्षत्र, योग, करण, एवं दिनमान, 
इष्टकाल, भयात, भभोग के मान को भी घटी, पल मे जानना चाहिए। एव ग्रह स्पष्ट, 
लग्नस्पष्ट को राशि, अंश कला विकला में स्पष्ट करके दिया गया है [वर्तमान नक्षत्र 
कृतिका इसका मान है 17/20, गत नक्षत्र भरणी है इसका मान है, 09/23 कौलव 
करण मान 21/43 दिनमान, 29/55, सूर्योदय प्रातः 06 बजकर 47 मिनिट, वृष राशि 
चन्द्र, मीन राशिस्थित सूर्य, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को 
किसी जातक का जन्म हुआ है दिन में 10 बजकर 22 मिनिट पर अतः इस समय का 
योगिनी दशा बनाने के लिए इष्टकाल, भयात, भभोग, ग्रह स्पष्ट, लग्नस्पष्ट बनाकर 
दशा साधन किया जायेगा | 


इष्टकाल का अर्थ :- सूर्योदय से जन्म समय तक के घटयात्मक मान का नाम 
इष्टकाल होता है। 


3.4.2 इष्टकाल बनाने की विधि 


जब भी इष्टकाल बनाना हो तो जन्म समय में से सूर्यादय घटाकर ढाई गुना कर देने 
से इष्टकाल हो जाता है परन्तु दिन मे 12 बजे के बाद एक आदि बजने को 13 आदि 
गणना करनी चाहिए, तथा रात्रि में बारह बजने पर 24 आदि की गणना चाहिए । 


उदाहरण :-- 10 : 22 जन्म समय योगिनी दशा 
- 06 :47 सूर्योदय को घटाया साधन 


03 :35 घंटा मिनट फल प्राप्त हुआ 


अतः इसको ढाई गुना किया 03 :35 * 5/2 =15/2, 175/2 = 08 घटी, 57पल, 
30विपल, इष्टकाल प्राप्त हुआ | 


भयात - भ = नक्षत्र, यात =बिता हुआ, अर्थात बिते हुए नक्षत्र के मान का नाम भयात 
होता है | 
भयात बनाने के नियम :- 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटाकर शेषफल में 
इष्टकाल को जोड़ देन से भयात हो जाता है । 
"उदाहरण :- 60/00 नियमानुसार 

- 09/23 बीते हुए नक्षत्र भरणी के मान घटाया 


50/37 घटी, पल फल प्राप्त हुआ 
+ 08/57/30 इष्टकाल, घटी, पल, विपल को जोडा 


59 / 34 / 30 भयात घटी, पल, विपल प्राप्त हुआ 


भभोग :- नक्षत्र के सम्पूर्ण मान का नाम भभोग होता है 
भभोग साधन विधि :--60 / 00 घटी में से गत नक्षत्र का मान घटाकर उस मान में 
वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ देन से भभोग हो जाता है । 
उदाहरण :- 60/00 नियमानुसार 
- 09/23 बीते हुए नक्षत्र के मान घटाया 


50 | 37 फल आया 
+ 17 | 20 वर्तमान नक्षत्र कृतिका के मान को जोड़ा 


67 | 57 घटी, पल भभोग हुआ 


| सूर्यादि स्पष्ट ग्रह || 


रा/अ/क/यि क/पि 
सूर्य--11 / 04 / 39 / 36 गति 59/32 


चन्द्र :- 01 / 08 /20 / 50 गति 744 /7 


भौम :--01 / 14 /40 / 38 गति 35/42 


बुध :-- 10/10 / 19,/ 58 गति 60/26 


गुरु :--09 /26 / 28 / 13 गति 12/24 187 
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शुक्र :-11/ 02 / 52 / 23 गति 74/42 अस्त 


शनि :-09 /16 / 08 / 142 गति 05/18 


राहु -- 01/ 20 / 37 / 16 गति 03/11 वक्री 


केतु :- 07 /20/ 37 / 16 गति 03/11 वक्री 


स्पष्ट लग्न :- 01 /11 / 49 / 47 


|| जन्म कुण्डली || 


Dre, राहु ८ चु 


“> < सुर्य शुक्र 


PRO 


3.4.3 योगिनी महादशा के गणितीय उदाहरण 


अब वर्तमान उदाहरण के अनुसार योगिनी महादशा साधन किया जायेगा। यहां पर 
पलात्मक भयात है । 
(1) भयात 59/34 
> 60 + 34 =3574 पलात्मक भभोग 
(2)-भभोग 67/57 > 
60 +57 = 4077 पलात्मक भभोग | 


कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है अतः उल्का योगिनी दशा मे जन्म हुआ है। इसको 
जानने के लिए निम्नलिखित नियम हैं अश्विनी से कृतिका तक गणना करने से तीन 
नक्षत्र हुए इसमें तीन और नियमानुसार जोडा तो 6 हुए [इसमें नियमानुसार 8से भाग 
दिया तो शेष 6 ही बचा | अतः उत्का योगिनी दशा हुई । 
अब पलात्मक भयात =3574 मे उल्का योगिनी दशा वर्ष से 
6 से गुणा किया 
21444 फल प्राप्त हुआ 


इसमें पलात्मक भभोग से भाग दिया जायेगा तो लब्धि आयेगी वह वर्ष होगा 
=21444+4077=5 वर्ष आया [शेष बचा 1059 इसमें मास बनाने के लिए नियमानुसार 
12 का गुणा करेंगे। =1059 * 12 = 12708 फल आया इसमें पलात्मक भभोग से 
भाग दिया 12708 + 4077= 3 मास फल प्राप्त हुई शेष 477 बचा इसमें नियमानुसार 
दिन प्राप्त करने केलिए 30 से गुणा किया =477 * 3014310 गुणनफल प्राप्त हुआ | 
इसमें पलात्मक भभोग से भाग दिया =14310 + 4077 =3 दिन लब्धि हुई । पुनः शेष 
बचा 2079 इसमें नियमानुसार घटी प्राप्त करने के लिए 60 से गुणा किया =2079 
60= 124740 फल प्राप्त हुआ इसमें पलात्मक भभोग से भाग दिया = 124740 =+ 
4077 =30 लब्धि आयी यह घटी हुई। फिर शेष बचा इसमें नियमानुसार पल प्राप्त 
करने के लिए 60 से गुणा किया तो =2430 * 60 =145800 गुणनफल प्राप्त हुआ 
इसमें पलात्मक भभोग से भाग दिया =145800 + 4077 =35 पल आया [शेष फल 


त्याग दिया यह जो भुक्त वर्षादि फल आया यह उल्का योगिनी दशा का भुक्त वर्षादि 
हुआ । अब इसको भोग्य वर्षादि बनाने के लिए उल्का दशा वर्ष = 06 वर्ष मे से घटाया 


06/00 ,/ 00/00/00 उल्का योगिनी दशा वर्ष मे से 


- 05/03/03, 30 / 35 भुक्त वर्षादि घटाया 


= 00/8 / 26 / 29 / 25 उल्का योगिनी दशा का भुक्त वर्षादि फल प्राप्त हुआ 


अब यहां पर कुण्डली में चक्र का निर्माण करने के लिए जन्म तारीख, मास, ईसवीय 
सन्‌ में इस भोग्य वर्षादि को जोडने से भोग्य तारीख, मास, ईसवीय सन्‌ होता है तथा 
जन्म के समय स्पष्ट सूर्य, एवं संवत्‌ में जोड़ने तथा सूर्य राश्यादि होता है। जैसे :- 


2021/03/19 भुक्त दिनांक, मास, ईसवीय सन्‌ है। इसमें भोग्य वर्षादि जोड़ने से 
भोग्य दिनांक, मास, ईसवीय सन्‌ होगा । 


2021 / 03 / 19 भुक्त दिनांक, मास, ईसवीय सन्‌ 
+ 00/08/26 भोग्य वर्षादि जोड़ा 
2021/12/15 


यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि उदाहरण कुण्डली में उल्का योगिनी महादशा 
में जन्म हुआ है। और उल्का की महादशा रहेगी इस जातक के लिए 15 दिसम्बर 
2021 तक। इसी तरह सभी जगह पर समझना चाहिए। अब आइए यहां पर योगिनी 
महादशा सारणी बनाया जाय जिससे आप लोगों को सभी बाते स्पष्ट समझ में आ 
जायेगी | सारिणी का निर्माण करते हैं | 


|| योगिनी महादशा चक्र || 


योगिनी | उल्का | उल्का | सिद्धा |संकटा | मंगला | पिंगला | धान्या | भ्रामरी | भद्रिका 
ग्रहाः |शनि शनि |शुक्र राहु चन्द्र |सूर्य [गुरू मंगल | बुध 
भुक्त | भोग्य 
वर्ष ॥ 58» | | ० | 7 | 8 | 1 2 3 4 [ER 
मास 3 | 8 | | ० | | ० | | ० | | ०0 | | ० | | ० | | ०] 
दिन 3 26 IE | ० | | ० | ES [igs] | ० | शि 
घटी 30 29 शि शि | ० | श्व oR] | ० | | ० | 
पल 35 25 | ० | | ० | | ० | ER | ० | | ० | जि 
संवत्‌ 2077 | 2078 | 2085 | 2093 | 2094 | 2096 | 2099 | 2103 | 2108 


योगिनी दशा 
साधन 


189 


दशा विवेचन 


190 


सूर्य 11 Ei Eg Ed ka || ES EE Ek 
राशि 

सूर्य अंश | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
सूर्य 39 EE FE] | | 15] | [| 1] 
कला 

विकला 36 1 1 1 1 1 1 1 1 
अंग्रेजी 19 15 15 15 15 15 15 15 15 
तारीख मार्च | दिसंबर | दिसंबर | दिसंबर | दिसंबर | दिसंबर | दिसंबर | दिसंबर | दिसंबर 
मास 

ईस्वीय 2021 | 2021 | 2028 2036 | 2037 | 2039 | 2042 | 2046 | 2051 
सन्‌ 


इस प्रकार योगिनी महादशा सारिणी बनायी जाती है जन्म कुण्डली में भरने के लिए 
तथा इस बात को जानने के लिए वर्तमान समय में किस योगिनी की महादशा चल 
रही है। उपरोक्त सारणी से आप लोगो को सभी बातो का समाधान हो जाएगा तथा 
आप लोग योगिनी महादशा चक्र बना सकते है | 


चूँकि योगिनी महादशा कुल 36 वर्ष की होती है इसलिए इसका पुनरावृति करते रहने 
से आयु पर्यन्त योगिनी महादशा की जानकारी होगी । 


अब आइए प्रकरण के अनुसार यहां पर योगिनी अन्तर्दशा को भी समझतें हैं जिस ग्रह 
की योगिनी महादशा में जिस ग्रह की योगिनी अन्तर्दशा जानती हो, उन दोनों की 
महादशाओं का परस्पर गुण करके 36 से भाग देने पर अन्तर्दशा का ज्ञान होता है। 
अन्तर्दशा का निर्माण करना चाहिए जैसे - दशा दशा =+ 36 परमायु =वर्षादि योगिनी 
अन्तर्दशा हो जाती है। 


3.4.4 योगिनी अन्तर्दशा निर्माण विधि 


अब यहां पर उदाहरण के अनुसार योगिनी महादशा में उल्का योगिनी की महादशा 
चल रही है जो कि 15 दिसम्बर 2021 तक रहेगी। अत : इसी के अन्तर्गत किस 
योगिनी की अन्तर्दशा चल रही है इस बात को जानने के लिए उल्का के भोग्य 
दिनांक, मास, ईसवीयसन्‌ में से मूल दशा घटाकर उल्का योगिनियों की अन्तर्दशा को 
जोड़ने से वर्तमान भोग्य योगिनी महादशा प्राप्त हो जायेगा। यहां पर आप लोगों की 
सरलता के लिए योगिनी अन्तर्दशा चक्र का निर्माण करके बताया जा रहा है जिससे 
सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा तथा यही कार्य संवत्‌ में स्पष्ट सूर्य मे भी करने से प्राप्त 


फल योगिनी अन्तर्दशा वर्तमान कालिक होगा | 
|| योगिनी दशा में उल्का महादशा मे सभी योगिनियों की अन्तर्दशा सारणी || 


अब यहां पर उदाहरण सारणी द्वारा यह स्पष्ट हो रहा कि वर्तमान समय में उल्का 
योगिनी की महादशा में भद्रिका योगिनी की अन्तर्दशा चल रही है। जो कि 15 
दिसम्बर 2021 तक रहेगी इसी तरह सभी जगह समझना चाहिए। और जिसमें शून्य 
दिया गया है सारणी में उन योगिनीयों की अन्तर्दशा भुक्त हो गयी है। अर्थात समाप्त 
हो गयी है। इसलिए यहां पर और शून्य लिखा गया है। और आगे की योगिनियों की 
अन्तर्दशा जानने के लिए इसमें जोडने से आगे की योगिनी अन्तर्दशा प्राप्त होगी | जैसे 
- उल्का के बाद सिद्धा योगिनी की अन्तर्दशा होती हे | 


अब यहां पर प्रकरण के अनुसार योगिनीयों के फल के बारे मे बताने का प्रयास किया 
जायेगा । 


3.4.4 योगिनी दशा फल 


1) मंगला दशा फल :- मंगला की महादशा में धर्म, गुरु, देवता, गौ, और पूर्वजों में 
उत्कर्ष तथा, अनेक प्रकार के भोग, राजनीतिक लाभ, वाहनसुख, वाहन आदि की 
सवारी का लाभ घर म मांगलिक कार्य आभूषण वस्त्र की प्राप्ति, सुख, स्त्री सुख 
एवं ज्ञान की वृद्धि होती है | 

2) पिंगला दशा फल :- पिंगला की महादशा में हृदयाघात (हृदयरोग), शोक, नाना 
प्रकार के रोग, कुसंगति से शरीर तथा मन में रोग तृष्णा, रक्‍त विकार, ज्वर, पीत, 
शूल, स्त्री, पुत्र तथा नौकरों को कष्ट, मान नाश, धन का व्यय और सत्प्रेम का 
नाश होता है | 


योगिनी दशा 
साधन 
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3) धान्या दशा फल :-धान्या योगिनी महादशा में धन का आगमन, सुखव्यापार, भोग, 
सम्मान की वृद्धि, शत्रुओं का नाश, सुख, विद्या लाभ, राजनीतिक सहायताप्राप्त 
होना, ज्ञानोदय होना, उत्तम तीर्थ यात्रा, देव दर्शन तथा सिद्ध महात्माओं की सेवा 
में जातक निरत होता है और यह दशा उत्तम फलों को देने वाली होती है | 


4) भ्रामरी दशा फल :- भ्रामरी योगिनी की दशा अनिष्ट कारक बतायी गयी है। जैसे 
- दुर्गम वन या पहाड़ में घूमना या धूप में व्याकुल भूख-प्यास से चारों तरफ 
घूमना तथा राजा व्यक्ति भी अपने कामकाज को छोडकर इधर - उधर घूमते हुए 
शारीरिक कष्ट पाता रहता है। 


5) भद्रिका दशा फल :- भद्रिका योगिनी की दशा में आत्मीयजन, ब्राह्मण, 
राजनीतिक परिचय का लाभ, तथा आदर-सम्मान, घर में मांगलिक कार्य, सब 
प्रकार के सुख, व्यवसाय में रुचि, राज्यलाभ, अत्यन्त सुन्दरी युवती से क्रीड़ा 
(भोग)विलास, सुख का उपभोग प्राप्त होता है। 


6) उल्का दशा फल :-उल्का योगिनी महादशा में मान, धन, सम्मान, गौ, वाहन, 
गाडी, व्यापार वस्त्र इनकी हानि, राजा से कष्ट, नौकर सन्तान और स्त्री से 
शत्रुता, सौन्दर्य की हानि, राजनीतिक आपदा, हृदय नेत्र, पेट, कान, दांत और पैर 
में रोग होता है । 


7) सिद्धा दशा फल :- सिद्वा योगिनी की महादशा में कार्यो में सिद्धि प्राप्त होती है 
[उत्तमभोग -मान-धन की वृद्धि, विद्वान तथा राजनीतिक परिचय, धन एवं 
सात्विक धर्म का लाभ, उत्तमज्ञान का लाभ, व्यापार में लाभ, वस्त्र आभूषण इत्यादि 
का लाभ, सन्तान के विवाहादि शुभकार्य से उत्सव का लाभ, अच्छे लोगों की 
संगति तथा नेता एवं मन्त्रीजन से लाभ होता है। 


8) संकटा दशा फल :- संकटा योगिनी की दशा में राज्य का नाश, घर, पुर, नगर, 
गांव, गोशाला आदि में अग्निभय, तृष्णारोग, धातु की क्षीणता, विकृति, पुत्र, स्त्री से 
वियोग, मोह, शत्रुभय, शरीर में दुर्बलता होना जन्मकाल के बाद संकटा की दशा 
अन्तर्दशा के बिना मृत्यु नहीं होती है। अर्थात- संकटा की दशा या अन्तर्दशा के 
बिना मृत्यु नहीं होती है | 


विशेष :- भ्रामरी या उल्का की महादशा में संकटा की अन्तर्दशा हो तो मृत्यु होती है। 
यदि आयु खण्ड में उक्त समय हो तो अवश्य मृत्यु होती है। अन्यथा मृत्यु तुल्य कष्ट 
जानना चाहिए | 


3.5 साराश 


अब तो आप लोगों को भली-भांति इस इकाई के अध्ययन से इस बात की जानकारी 
हो गयी होगी कि योगिनी दशा में अपने नाम के अनुरूप ही योगिनी फल प्रदान करती 
है। तथा इसका सद्यः फल प्राप्त होता है | चूंकि योगिनी महादशा में अर्न्दशा का फल 
बहुत ही सटीक होता है, अतः इसको जानना परम आवश्यक है। मंगला की दशा में 
मंगला की अन्तर्दशा आने पर मित्र, पुत्र, स्त्री, और अपने शरीर से जातक स्वस्थ होता 
है, साथ ही व्यापार में लाभ तथा घर मे मांगलिक उत्सव हमेशा होते रहते है। अब 
ठीक इसके विपरीत फल समझाना चाहिए। मंगला में पिंगला की अन्तर्दशा होने पर 
अपने ही परिवार वालों से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मन में बैचेनी और 
अनेक प्रकार के कष्ट निरन्तर होते रहते हैं। इस प्रकार विचार करके आप लोग 
योगिनी महादशा एवं अन्तर्दशा के फल विवेचन के आधार पर कर सकते है। 


36 शब्दावली | [उ योगिनी दशा 
टपटटटििसलिसशिसशिसशिशिशिसिशिशिशिसशिशशिशिशिशशिशिशिशिशिशिशिशशशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशयि साधन 


दशा = काल "अवधि = समय 

योगिनी :-1.- मंगला 2- पिंगला 3- धान्या, 4-भ्रमरी, 5- भद्रिका, 6- उल्का, 7- 
सिद्धा, 8- संकटा 

भुक्त = बीते हुए वर्ष, मास, दिन, घटी, पल | 

भोग्य :- आने वाला या जो चल रहा है वर्ष, मास, दिन, घटी, पल | 

तथा नक्षत्र, भयात, भभोग, में भुक्त यानि बीता हुआ | भोग्य का आश्य है कि वह अभी 
वर्तमान में चल रहर है । 


योगिनी दशा वर्ष = मंगला का 1 वर्ष 

पंगला का 2 वर्ष 

धान्या का 3 वर्ष 

भ्रामरी का 4 वर्ष 

भद्रिका का 5 वर्ष 

उल्का का 6 वर्ष 

सिद्वा का 7 वर्ष 

संकटा का 8 वर्ष ये यागिनी दशा वर्ष होती है । 


योगिनियों के स्वामी = चन्द्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और राहु ये क्रम 
से मंगला आदि योगिनियों के स्वामी होते है । 


3.7 बोध प्रश्‍न 


1 योगिनी दशा वर्ष का उल्लेख करते हुए योगिनियों के बारे में बताइए ? 
2 योगिनी दशा में सूर्यादि ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में लिखिए ? 


3 पुष्य, विशाखा, शतभिषा जन्मनक्षत्र हो तो किस योगिनी की महादशा होगी स्पष्ट 
कीजिए ? 


4 इष्टकाल, भयात, भभोग, ग्रह स्पष्ट, लग्नस्पष्ट करके जन्म कुण्डली बनाकर 
योगिनी महादशा साधन कीजिए ? 


5 सम्पूर्ण योगिनी महादशा कितने वर्ष की होती है ? 
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